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याघाथ्यति | 
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po 


शाजप्रशस्ति: | 


अजन्यनस्त क्रमशाऽप्रहत्तेरात्यन्तिकी टु खानहात्तरास्ताम्‌॥१८ 
यान्त 811 fama तव वसतुतरां सवलोकेकसाची 
12111111٦13۲ रिपुकुलनिवह सवधामकधामन्‌ | | 

WALA हरा TET विलयमितो quatamq SITE 

HI भूपिऽनुरूपे भवतु च नितरां asgan सदेव ॥१८) 

i सर्वप्रत्ययसङ्गता निगदिता सत्साधनेरन्विता 
fartlargaı विभक्तिवचनेनित्यं समुद्ासिनी | 
Sita प्रझातिस्वदीयहद्ये नित्य जरीजन्यतां 
नित्या ब्रह्मम त्तेजगतामर्था्मनामाखवः ॥२०॥ 


ज्ञानस्‌ aT यावत्‌ ag तथाभूतस्य दोपाटिविवार्जत स 


A 


HEW: dating aaga क्रमश जन्मनः BATTE 
8 SI दुःखनिएत्तिः arar Wag | Suarfazay ॥ १८॥ 
UM a E wa 518815: wat परमात्मा 


ATI जनान्ते wate fama ce, fara स्टड्यान्तयो- 


z 4 - ^ (९ b 
ग्रत्यसरः | वसतृतरां सतत THAT: | = 559185887 t 
Sa कनिलय 2 2 \ 
सवतेजसाम एक 1 भूयोभूयः पुनः एनः कृ + : 
६ 


T3898 7 रागि faafaa: नाश गतः भयात्‌ | "guy 


OTERO भावः WU भेपे राजान राजान ते ar सदा 


| 
| 
š = ° 
| Ser स चु अस्मा ۲155۲۲8 व्यत्यय भवतु च स्रग्धरा ठम ॥१९ || 
ñ 


` 
STI aai प्रत्ययेन ज्ञानेन lagim: सर्वे; 


s प्रत्ययैः” 
Hd Jg: परस्तात्‌ प्रयुज्यसाने वव्याटिभिस॒ सङ्गता संयुता wf 
| सावन: SIC: FREE 35185715771 807813 afan 
E r f 
pn A SWOT FIN aras खभावन थ. पचे fess Y ر3‎ 
E T WISW ZIA‘ = 
Li बन्धनेनेति यावत्‌ युता Mañas विभाग- 
4 
zi 
ra : 
al 
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राजप्रशस्ति: | er 


प्रजा: प्रजापाल ! पितेवं पाया घोराट्पायान्नगटेकमान्य ! | 

| समस्तविज्ञानविवद्षैनाधं लोकानशेषानिह शिंचय लम्‌ gree 
yay fari रमतां निरन्तरं कुकमहत्तेच् निवर्त्तता तव | 

प्रजासु कल्याण करो EER वत्तिस्वटीया सततं विराजताम्‌२२ 
माधुथ्थादिगुणेजुषां सुवचसां dated OTIC 
सरवालङछ्कातियालिनां कलयसे सम्यक्‌ रसाखादनम्‌ | 


प 
Í 


全 


È agana: ` दिभक्िभिः gummi: वचनेरेकलाटिमिक' 
fam aaa aega सम्यक्‌ faifai mef یدن‎ 
wu: येन y स्फोटः ایی یی شی نیت میں‎ Wz: 
رہ‎ o यस्याः aaa नित्या age faamai aag- 
nga अर्थानाम्‌ AGRA نیل‎ निगदति ang- 
-झारणत्वन कायदा प्रतिः ۹8۲ ip शक्ति: 
adagi नित्य सततं जरोनुन्धर्वा पुनः पुनरविशयेन प्रकाशदास | I 
Uam उत्तम 1 | 

? प्रजा इति | हे प्रजापाल | amag एकसान्य = पितेक 

| घोरात्‌ amag आपर्‌ः प्रजाः पायाः Ca, Xv जगति uU کے‎ 
‚Ayıafragarıg ater aria ea fama) उपजातिः 

टत्तस्‌ ۷ l 
fafa | तव वित्त निरन्तर wee रसतां रत भवत कुन 

asai हत्तेरापरच्याठ निवत्ततां निष्टत्त भवतु, खरोया Gane 

sarmad शुभकरो एत्तिः FT ama सतत विरालतास्‌ | 

axwifag cu, agfa बंगस्थविलं जतो जराविति AMAIA ۷٤ 

= लाधुय्यांदिमिः لت‎ arg Zt- 
= tN | fawzipaewar EIT 

ER टोनां GENS | Bue 


agata 

qana: ABE: | 

Š amaaa ति L 'याट्पिदेन 88:٤ 
v 


` 
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T TANG: | 


सल्माव्याधविभावनेकनिपुण; प्राज्ञोऽसि سی‎ ह" 2 
` कत्ति स्यूतशुणाद्विणंनविधो जातस्तवो्कर्ितः y 3: 
ada afafaurafe ud arate ۶۹ 
15:08 भवतो garda इह प्रान्त कथं ATW ATF । 
2 51555 गुणा मम खुंतिगतास्तावन्त एवोदिता: 
| 8555 fafana | चापलमिदं सोढः चमेवोचिता 1२४1 


धब्द्व्यज्ञरसघस विशेषे: | eqq cud | रसखाखिलमाप्रख चाः 
Matt यथा quí साधय मोजो$थ प्रसाद्‌ इलि à دب‎ 
CENE युक्तानां रोत्याद्भिः सस्यक्‌ शोभन्त «fa तथोक्गानां, Qaa 
unan] यथा, چمچ‎ रोतिरज़्संस्याविशेषवत्‌ | उपः 
WAT रसादोनां सा एनः RATES | aaa fafarg- 
घाषोपसाहिभिः | نت‎ RARA तेनेक । शब्दाथयोरस्थिरा ये 
mat: 


गोभातिशायिन: | ELE EIN میں‎ ] 
Tr Marfa 55117151 छुवचसां गद्चप्रद्यमया- | 
585 यावत्‌ सम्यक्‌ रसासादन कलयसे ufu au af 
ARI, aa: सतां काव्यानासू अधविभावने "quu सहे var) 
अद्वितीयः fagu: za: प्राज्ञः विशिष्टप्रज्ञावानु «fe, १ 

SIN तव alta: यशोभिः gan safiy: 
हाक्तिण्यादयः तेषां वणनविधौ 
"qu: जातः ufu 


۹415۲5 | 


| da Saat 
È ये quiza: gar- 
| कोत्त मब्यापारे یں‎ ee 
| याहू खविक्रीडित eag pu ۱ 

| í à arafefa | ae afa: ate: यावत्‌ विधावति च्यभिनष्छति, 
i रेव उद्यते "E wat «fa यावत्‌ | 
P सतः. निःसोभे घोसारडिते waa इइ TUT qua? an. 

| Hm पारं ngai खभेय ? न ww पारः गन्तुः TR यामित्यथेः 

K DI OA भाव; | यावन्त एव TUT: añar RES 


55 giaa: NE HTNT: तावन्त एवं: vfemn wu, 


AR फर केवल anig ताव 


sag Haridwar, Digitized by eGan gol ee 


राज प्रशस्तिः | T 


«ep विधातुः करुणा प्रबासु ययाचराणीह समुत्ससज | 
gasa Era भाव: प्रकाञ्चतेऽन्यस्य (Gu ward 
अवं खात्मगुहाशयं न परथा वेद्य uis aa 
0 - f 9 - A 
वण Anag निधिविधिकती 8315113531118 यत्‌। 
~ 入 ¬ = یہ‎ ri 
aaa व्यवहारिणो ALAF guy vi am 
° o 
3118783818 318831 राजन्‌ ! 8 (1 
hi amq è चितिप्राख ! xz चापलं maga wa शेपः quur 
dra adfa qu, ہی بر ید‎ vary Mía we: 
8ہ وع‎ way gag: चसा उखितेव | सामान्येन विशेष+ 
संनर्थनूपोऽचान्तरन्यासः | तढुक्क adi सामान्य ar frühe 
विशेषस्ते न वा afe | وڈو‎ कारणेनेदं sau च saad 
दाधस्येयेतरेयार्यान्तरन्यावोऽष्टदा तंव फूर्ति) MIRAR 
त्तम्‌ ۷0 
ast ति | विघातः uuu कर्णा agaat अको am 
zig यया करुणया XY संसार TAU sug IIT: 
fafa यावत्‌ agguati uem ٤٥ Tu: ۱ 


maña a aaa fm: संजायते TW d daría 
Gea vaggan: एरेति | Ta: aqta: graa Wa 
ara. aag विबोधनाचे विशिष्य्ञानाथे प्रज्ञायते | suatia- 


zag ॥२५॥ . 
` नावमिति ود‎ च्यात्मनः gend FAW परचा s= 
e 0 A LOR 5 
प्रकारेण aaa ن‎ भावू | अपाय qc Sans 


e = 
wq dazag खोकानास्‌ उपकाराय ¿da एव subdi RI 


۶ =D faí 
سی ہی ٹہ‎ fawrar छत इत तत्‌ 886 7 


z Si 
ama aña :۹۹و‎ fav घात हि 


n: a? fi 7 TT? 
82. जनाः «du 5 مین‎ यावत्‌ سو‎ 
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IE 


E 


राजप्रगस्ति: । 


ua विषया येस्ते लोके वर्णा इतीरिताः । 

S44 FU quu VAINA लब्धवर्ण ता ॥२७) 
suas दुःखमितीह लीके विष्णुयेथाकारपद्ाभिषेयः। 
लोकस्य दुः ग्रहणात्‌ FRI राजंस्तथइकारपदेन aT: ॥१८। 
कं सुखं हि Fad प्रजापतिस्ते न तस्य विदिता ककारता | 
सबेलोकसुखकारता 183778۰ ककारता मता Dien 


SMI त्वञ्च वयप AUT TFET मध्य ai: 
ख्य: AS au: è राजन्‌ | way ARI कारणात्‌ 可 西林 可 可 
SUCH न एरः dar: MARÍA: ae sie | 
Mg लविक्रोड़ित BUA ॥२६॥ 

वण्यन्ते इति 1 येः विषया: aa: ana कोत्त्य न्दो 
बोध्यन्तो इति arg ते लोके auf: अच्षराणोति ईरिताः یں‎ | 
तेषु ade ज्ञातेषु miana सवविषयश्ञानसञ्चाराव्‌ asatar 
विचक्षणता رف لی‎ यावत जायते इति शेष:। qa 
fara इत्यमरः | 935,8 ॥२७॥ 
511175151 | wu gana Say चाराति grew इति 
इच खोके fam: यथा ब्यक्षारपटेन SICH: वाच्य: स्यकारशब्दोन 
विष्ण wm इत्यथः. तथा Sq TAT दुःखयटय्यातू एव faq 


प्रजाना कायय टशने fg Udi दु:खं भवतीति भावः 857۲128 वाज्यः 


प्रतिपाद्यः । इन्ट्रवज्नाएत्त URISI याट्‌ at am ग दति 


FHA ॥२८॥ . ` 

कमिति | प्रजापतिः क॑ सुख कुरुते जनयति fe तेन Baar 
नथ पलापतेः बरह्मणः ककारता कणन्दाभिपेय ताः विर्ता खोके- 
रिति शेष 


केः آچ5‎ इति उच्यते रति यावत्‌ यतः ara 
WSWP लोकानां panic 095 55ا‎ afr शेषः aa: 


राजप्रशस्ति: | 13 


अतो$सि वर्णाद्रिनाद्यवर्या 
| वर्मीत्तमयादिमदगरूपः i 
ततोडि लोके मनुजेन्द्र | चित्र 
) qa fatta rea 318188 (Rel 
quad यन ۹3153ء2 چ8‎ लाक प्रणवाशस रा 


Gata कामत्रयतत्‌परलात्‌ GALA मूत्तिनवतचका स्त ER 


। ama कारणात तब 7 ककारशब्टपरतिपाद्यता मता ककार- 

शब्दे न त्वखच्यसे दूति यावत्‌ । इन्द्रवज्वाउत्तमु lell 

| यत दात | छे «quem |  7٭8۹‎ 可 auffe: 
quist arguafaads uu आटिः अडः इत्यथः ध्यय- 

| च नाद्यः नत ansa: Ga इत्ययः वर्गेषु 7 
मध्ये 
रूप: xf. ओड cus gu: ww 6 तथाभूतः afa 


sag; dar वेष ame qui वा उत्तमः TERI 
^» 


ततः कारात्‌ खोके सर्वे विरोधा त्वाय नाग्रं विलयम्‌ SM: 


~i 


5 e e 一 = = 
ات‎ wan | यदा. त्वं sui टरथच mara TT antaa: च्या टिन” 


= © x 
वरूप इति च ۳ रोधोऽपि नाखि ततः aH 57٤ 


factu; aafia भावः amad भेतादात usd ST 


*111 358 ۷۱ 


TES ^, जौ =Z a 
quaa víal येन gaar ननस्त: लोकैः प्रकष्य न्यसे 


स्त यसे, हे राजन्‌ ! aig बोके जनाति प्रणवः asma: > च 
ne? nb" 


fg | मवतः ٭٭‎ 817 हयदवूपरलात्‌ GELI farcia 


JA as = 

घर्नाचकानप्रतिप्रादकतया‏ پ21 
٤8 दवा योभते इति ۱‏ 89و शोभते तथा तब‏ 

NV Syaragan ۷ 


3 


=) i 


शासनात्‌ ١38531۹۲1 5 qua i 
waferd eur घम इत्यभिधीयसे ۱ 
सवलोके राजमान: प्रकतीयापि THAT | 
सङ्गताथ UATE बिभ्रत्‌ 81838 ) तः 1 
ITA सोमे तव समुद्ति भूमिवलये 

«WIESE स्थानं RATT यदा नाप QUA | | 
स्तमोरूपेणेव खितमिति सुधा ज्योतिषरकया رج‎ 
सत्कोत्तिपूत्तिनिवहन 8 
वर्णोन्तरापहरणात्‌ धवलो क्वतऽस्मिन | 


maarifa | हे भूपते ! त्वं शःलोक्ञानां शासनात शास्त्रः 
रूप dup तथाभूतः fg, aani स्थितेः सर्व्याटायाः wuy 


wd इति aa? چو‎ | ugo iosa 0350 


د 2 ^ کیا کان 
sala xia Flag लोके जञरातिःराज्ञनानः दीप्यन्नानः‏ 


Tad: war TH wee quu 
` 


mai विश्वत: प्र ۶ 1 
do MGT: Ala: | 237 = 2 
ات‎ afa | 5,3388 IRN 
यग द्रात । Y oum | तव angi wre राशो सोमे चन्द्रो 


Ada भूमण्डले नसुट्ति सति aste’ HTN: यरा 


थाप न लेभे, GET तनोडन्द aid wre 


पुनः aaa: वियति आकाश alam गतस्‌ | Az 


MTT TT 
सुधा [s | शिखरिणोट्त्तम 1 


4 
a 
ES 
av 


तव सतोनां कोरत पूत्तीनां निवद्धेन 
Tamara sueca wasnt 


SU SNE ARA मध्य 


. तदा मास स्रामं वियति mana NAAT- 


afiq स्थानं न 


tag atar ARIRHUT faafafa Tama 


agata a | 
Tata amtayi 


NOU way sud iu 


zii 


1 
-7 
Y 
È 


i A4 
E use MU $ 


i 
<s 


va 
au. upto 


Y 


| uaina. | T 
ata भेट्रहिता vw सवलोका: 


faa THI नृप! quae: 
त्वदीयकीच्या सितया gua! 

सर्वेषु ata ۹318 | 

faa aeta विषये समन्तात्‌ 

सर्वेऽपि लोका; किल AHIT: en 

GS qeu तव की त्ति पूत््या 

ध्वस्त गुहाखर्माप यत्‌ तम waza ١ 
व्योमापि agaang किल 85۰ 
चन्द्र समायितमदो न विधी 38:1 


o grano मेटरव्हिताः उलमावेन laama fea इति‏ جو 
यावत्‌ faq frag ATAR इष्ठ ٤4 त्वतृबक्ताये xia‏ 
aguR भेदः faun: योरवलाघ य‏ سی यावत्‌ adaz‏ 


नो सेनेति शेषः ATA: सर्व नाननोयाः ततः चलियास्ततो 
9 


amima: "AZT kaa यघायचं Haar چس‎ क्रियते . इति 


FR 
Safa हे wur | शितया अवया त कोत्या सवषु 


3 = 
sue नोललोइताद्ष s 

È Sen m — बसन्त MIT 
fca» masan ags TAA (विषय UN ससन्तात्‌ تسین‎ 
< 2 ۱ 
awi انان‎ AAT fera इति frau: s= 


uui: fermati EAT <a gaa ۹ ۹ +6 


y z; = Fan 
ama इत विरोधः चिल 137 «ru 888 | प्रजात 
Bua ۷ 

Hi Fa SZ gel 
J FTI aa بح‎ 1۹٤ 41 


y ہیا کر‎ Tay त्या 


तब जीति पूत्यो > ٤5 
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भ्रूमण्डलाट्पह्नता यशसेन्दुना या 


तस्यापकारकरणाय कछताद्यमा ۱ 


तद्न्धुचन्ट्रमनघ' ग्रसतीब रोषात्‌ 


राइच्छसेन किल HU ! तमस्ततिः 1 


बिखरूपपरिचिन्तयानिशं विख़रूपध्रतासुपेयिवान्‌ i 


~ ~ 


यो हि यत्र मन IRE चिरं तन तस्य किल रूपमाप्यते॥ 32 | 


विशवात्मकोऽपि यतसे कमलोदयाधं 
लोकेषु धमजननात्‌ तमसो निरासात्‌। 
तनः ध्वस्त fata एतत्‌ तसः व्योम व्याकाशस्‌ aria nm 


afa तब arma तब aaa चन्द्र و یں‎ anta. 


aaaf l S भूप! तव AMAT इन्दू ना चन्द्रो ण या 
quat तातिः sas: भूमण्डलात्‌ अपक्ूता दूरोज्ञता, सा ते तव 
AT ATG: अपकारकरयाय atga छउद्यमवती wat TS- 
= न M ET Sas ` . 
च्छलेन ss निमलं جع‎ यशसः qe चन्द्र रोषात्‌ ससतोव 


55 | वसन्ततिलक vu ||२८॥ 

tafa aH अनिश निरन्तर FAKE परमोत्मन: परि- 
चिन्तया विदश्वच्यपघरतां एविवोधारकत्वस्‌ ईखरळ्पधरत्वञ्च ufa. 
वानू UWI आस | fe यत: य: जनः 可 可 uius faut c 
चिरस्‌ ums afsaag तेन au IR ध्यायते लभ्यते किलेति 
प्रसिद्धौ | ا ارات‎ 


विश्वात्मक इति | विश्वात्मक: विश्वरूपो॥प aga anag 
° 


$ ७ ८ 
पंसजननात्‌ भससस्याप्रनात्‌ qug: अन्धकारस्य 


अ 4 
= dj 
ET 
at 
4 
al 2 
a 3 
a 4 
3 7 
a 4 
का E 
n 
ES; Q 
uf 
€ ہے‎ 
= mx 
2 
= 
a 
下 
zm 
5, 
Al 
7 
ॐ 
al 
Pal À 
一 >=- g جم‎ Gi کا یں‎ 


n D % 
छायाः GAIT: उट्याथं zz qaQ seg | 


ART eq: | 29 


वन:तहस्त्रनिलवो जगतां uta 
आस्त्वां नो खरकर: प्रथितः AAW ٤ 
aaa सकलाः कलाः सदा 
रचयन्‌ 3161۱ 
इजराजोऽसि कलङ्गभागितां 


न च 23-1131138 ना यितः ۸ 


FRA घारयन्‌ | 


[दाल | FFE .न समावित; 1 


N CM ibe i f. apg ana पतिः wei 
capa ا‎ i 

aai qrst: Mace: 01 
आसय तान الاب اب‎ grati RATT: 
IATA Ju € | 
सूद राज Im: siad: fqq: ia, +5 
ue 4 o 
; L 
yag ۱ 77٤ 01 


araja | चढ़ा ASS सन्या: sal: विद्या कत यावत्‌ 
कल व 7 jet क 


"ras wi wiuet नादत्ते 5 S 


siqua uud aaay 


E 
ہے‎ 一 可 
qua 1۰8 चन्द्रः 443 fasi 


fa qu'a: aña ww 


AMARA न aaa: चन्द्रो हि 
- gfa भावः, AT cage: farit- 
aca ۱پ‎ झा चिव्य उपमेब दो प? 


ü 
qwe ze RANA 
: ‘fi ME 5 aT agiia व्या” 


CCO, 7٦ 


1 | 


दिजवरगछराजं नन्दयन्‌ Tage: 


e प्रथितवुधसमाख्यो रोहिणीनन्द्नञ्च | 
UN 31۲1۲5158588 राजपुन्नन माप्तः 
IR खरतरकरयोगं 117718 (۱ 


गिराम्पतिजिष्णुस्तत: कचान्वित- 
स्तारापतिश्वितशिखण्छ्िभ्रूषित: i 


N^ 88 7 च । राज्या डानि vada sum: ۱۰٢٢٢٢ j 

सङ्गः शुभकरः GIT ووچ۔‎ ۲٥٢ ama कोटिल्य am- ہا‎ 7 

कारत्वञ्च न TAT: | چووچء‎ fe afaga: cad: वक्रा- 

कारक्ष ति भावः | ART व्यतिरेकः | age TUTE ॥४२॥ ९ 
fgsrfa | 可 famata म्ह गणराज: win: ERG र 

TOUT: त॑ Figure wayfagay: usr दिजबरगणराज 

sZ fuacfafa भावः mag grag चौस्यमूत्ति : शान्ताशतिः 

wa सोमस्य इयं सोन्या qfaia uis sami जायते va 


शात q: RTA त्वप्रतिपादनादिति भावः प्रथिता ख्याता 


3 ७ NIETO नभाख्या SUR नाम पचे वुध द्रति समास्या यस्य | 
| ama: Cedar Frat = Lp 
| m: RUST WAT नन्दनः गवां प्रतिपालक दात भाव: 
Ë Uu रो चिराघ।न्तराख्याया WERT: IRSA: नरपतोनां 


UN तिलकः लल Wu EISE کے ہے‎ E j 
खकः ललाटभूपणभत थः राजपुनत्वं न्टपतितनयत्ं 


“ये राजचन्द्र VARE आपनः, fag कटोचिटपि त्वः खरतरकर- 


| योग RARA डित्वसित्य थे: मत .وت‎ des 
योग' न ہو"‎ न प्राप्त: | i 


HUST fg कदाचित्‌ azione. 
k. भावः] RAROS सािनीद्चत्त, नननयय- 
09 Sas नाबिनो, भोगिबोकेरिति 3505875 [eu] 


गिरासिति | q गिरां वाचां प्रति: qu 4 0ؤ‎ 


, विद्वाबिति भ LA i 
E mad aa: | Taw, लवसाधन جج‎ ٥۰ 


राजप्रशस्ति | 


१८ 

gai नबन्ताश्रसइत्तिजिश्वयात्‌ 

परं न चाबाकमतप्रवत्तक: y ४४ ॥ 

TAN काब्यप्रणयात्‌ सदा a 

नीत्यादिशास्त्रे च पारदृश्वा । 

सदोदयस्ते भवि तीग्मतेज:- 

सज्यकेता नास्ति मनाक्‌ 17۸8 
प्रायो feafeafata भावः aa aawa: पक्ष وب‎ इन्द्रा 
80: fsa v qus अक्र इत्यमरः | कच gi: 
afaa: :چو‎ gu इति भावः पक्ष ۶٤ ami 7ء‎ 
aia: । तारा سناب یں‎ तां पाव caía उपल इवि 
भाव: wala: मचे ATTUATI भाव्यो den via: | faa: 
मनोरे: frat: qat: afma: Wa d: grata पोपित- 
aau ggewmiízía भावः aa. fuafmafagar “अङ्गिरसा 
یں‎ fa नावः भूषितः situa: agiegaaafa «wd Uu 
पात्‌ wu आचार्यः sand agafada agar 


व््रा्रमोऽस्त्रोत्यमंरः | 7۰۶۰ 


उपदेगाडित च fazat 
t fag "7 बौ डसतावल स्बिनां 


शास्ता we ۰ھ‎ ux 
न ضو‎ शेषः | ٤.٤٤ चारवाकसत- 


aag प्रवर्त झाः भचारः 
Aemusmaum इति afatat- 


nag? ag न तथा केवल 


SEIT: 1 


afa fa त्य awarua SÌ 
= or Satf7e 

ag प्रणयनात्‌ squeals कविः wa wal संदा im 
exag TAI ते तव ata 


wr च 17 aH: 
» 


न्यां बटा sea: उन्नति; | 
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Fe 


WAIN: | 


प्राग्रिहिंसाभयेनेव पद्भ्यां ar चरन्‌ भुवि | 
TATU HAA ARAIA क्ररता न बै ٤ 
छायया सूमिमायित्य चन्द्राकों तेजसा ग्रसन्‌ | 
UZE प्राप्तवान्‌ राजन्‌ ! न चागुरवमवासवान्‌ 18७] 
वेरिव्यूहविनाशनाय जगतामुत्पातङैतुभवान्‌ 

क्रान्तौ खेचरगास्व टी यवयगास्तेनासि पातो मत; | 


Awas: ख॒रप्रतापस्य چم‎ स्त्र्यं qp स्मर्ता नास्ति Ra 
व्यतिरेकः ॥४५॥ 


प्राशीत | त्व भवि व्याः पाणिनां fara wall 


= i. Sa x ~ zi -1 0 3 2 = 
See चरनु सोस्यनावन TINTA कास्य ہ٠1‎ aq Wu 


= sed > = a DI LI na 

मन्द्र 7ھ‎ TTT लभमानः शनञ्चरः Len सन्द TAT 

तथोक्तः va mastica fag (qam sa जगस्य AAT 
> 

आानन्ट्जननात्‌ UT RU नन्ट्नात्‌ RATAS A तनयत्वा- 

गटात भाव: ते तब क्रूरता TIE रता न Baa sm: | Tia: 

ITE रः ag तया नांत व्यतिरेकः 1(2 || 


रायवांत y राजनु.| त्व छायया Agr vi Aitana 


पराभवन्‌ USAR ary-‏ وب afaa aaar wait‏ چون 
वान्‌, किन्तु नाखि गोः किरण: प्रभाव दूत iq aq सः aq:‏ 
maw wae: us नाखि गो! [शिरो qa qur: नर्भस‏ 
ے इत्यः तस्य॒ भावः तत्‌ न च ATT न जान्‌ | व्यातिरेक‏ 
IFT: fis‏ 


z Mar A ۴ 
देरोति। भवान्‌ fai i : मञ्जित वलं 
SA बानु वरियां पल, था ep vw: मञ्जित बलं, ABN 
553۲5818 इत्यमरः| جج‎ विनाशाय जगतास उतृपातकेतः 
5٦538۱۱ Ba: èargatfaa: देवयाजकाः 27 
xfa यावत्‌ ud Suq وی‎ 


नचत्राप्योति यावत्‌ 
गच्छन्तीति aa: galas 


इत्ययः, mb रविसंक्रमहिने 
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A nen nn‏ جج 


سے مت 


| राजप्रशास्त AL द 
च्तास्त re E. Pom 
जाने mana días 8138 GE auda ॥४८॥ 
fayıat SITUA A गगराजत्वमागत: | 
तव नो रामवेरित्व दाने न वारणास्यता ۱ 
gata शक्तिधरः साचात्‌ 1۱ 


सुकुमारो महोपाल ! न प्राप्त: कुमारताम्‌ ॥५०॥ 


पन्ने emma न्यः तिगदोतरेायां ततव तव वत 
गच्छन्त संक्रान्तो दानस्य HII त्वतूनकाशात्‌ aia चनानि 
sum इति भावः, तेन WT उ भोः पाता रचता पार्लायतेति . 
यावत्‌ am पातः angasii: सतः रावतः | ते तव ai: 
ag च. चित्रा: faut: san: शिखा: प्रतापा «ía भावः 
ag ज्वाला: OFT: مم‎ उद्यं WaT: | FT aga तत्‌ 
mn प्रसद्ध =z y afafa मावः-न ما‎ aut: US: 
योनियंस्य उ aña: ) पन Safar: न दति जाने। तव 


agu: Aaa 5 aía नास्तोति भावः । 7 


विक्रोडित zug ॥४८॥ 
fagıaıfafa | त्व qim जगति HATÎ ۹5 दूरो- 
करण्यात गणराजत्व 18 ama: प्राप्तः TD 8 


nfaga | किन्तु तव टान रामेण परणुरामेण ata Ta भावः 
नो कटाचित्‌ 8۰ mafia atacrala डॉ fa al 
कश्यपाय दत्तवते fag 6 एुराणवात्तांहुसन्ध या । नच 


amarrar गजाननलस्‌ | wu TUAW बरा न गल्लाननञ्च त 
afataragit: | que 204 18 
ra BCI नानु aT: ٣٤ 
pq wa چو‎ em ET ga: TTA 


TEHT Xi 
वरू, सेतानीरग्निभुगु ह za 


सेनानोत्व TOT qu sic 
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ES I 


विभूतिभूषितों भूप | तारानाथक्रतेक्षणः। 


E MATTE शिवो भूत्वा न प्राप्त: कामवेरिताम्‌ ری‎ 
او‎ विद्दग्पानसहंसवासनिरतो वाण्या च करे faat 

| É. हस्त साक्षकमण्डलुनरपते | सूत्र च feug गले ١١ 
5 वेदानध्ययनादिभिवहु awaqa: 


तं 3718895117717 जरसा नाक्रात्त TARAH ॥ए२॥ 


as FT | उपागतः प्राप्तः | सुकनार: gatare: wets दूत्यः 


निन्त parai MQA न च प्राप्त: | तब 53132581 नास्ति 


sts areata भावः | Sg? add | व्यति-‏ ما 
Si‏ 
pr TMAR: ly ob‏ 
Wi WT । हे भप] त्वं विभूतिभिः aag: us‏ 
N e S‏ 


४ wu: 
rear a = 
भतिभक्षनि सस्मटो्यसरः | afua: 


TET: तारानाथे शङ्करे 
588 Say Tag affan fa भावः येन arta: fasten 
पति भाव: पच्ने तारानाथेन a ہے‎ भूपितस्‌ qu ळतोयं 
a` aq TANA: गां fast چو‎ एपभस्‌ A शिव: qna 
करः लोज्ञानामिति dn: 


` A E > 
Wü aaa: Wal काम Ta कान्यन्ते 


= ही आ. ری‎ ; 2 És ^ 
rat: qui afrai Wa ताँ स्व सक्ारित्वम्तिति यावत्‌ 


Sta man 


पक्षे मदनरिएतां न प्राप्नः بت‎ कालानां ری‎ एव भवानिति 
भाव: | ATE TIA | व्यतिरकालङ्वार: ॥ W? ॥ 


tetera | V नरपते | त्व fagui मानस Y 


च इव afaq वासे 
Tata: मटा fagui 55:8 अधिष्ठित way: gu विदुषां सानस- 
सव Fa: SUGAR ति यावत्‌ aa वासे fata: egg: 


खा ITE कण्डो faa: TTT दिद्य 


i” 5: gp ddp 


A 


l 
Xu: पञ्चे ES 


Saa सपत्ये ति भावः ےج‎ faa: आलिङ्गित raa: vw 
7 ay क न P > ` ० 
i Yu 377 WAIST AT 5 स्तिः, T Wa यज्ञो एदीतं 


फक. Me SIE 58135755۲8: अधोति 


Sates: उपाये: 
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| fad सलसमाथितो दिजगतिलेच्ी पिम पते ! 

देवानां हितल्लव्सतां गतिरहो वङ्गुण्ठधामाञ्रितः | 

Tama HIT च शरण Waa कासप्रसू- 

famed बॉलदासता नच गतो जानडतिचित्र 85۹413 y 
बोधाचरच्यप्रचारणरित्ययः वेदान्‌ TFTA agaaa AIN- 
रयन्‌ पक्षे aalge: वदनेः AAI: बेटानु vq دو‎ 
aguda विस्तारयन्‌ agag उपागतः waists, किन्तु 7 
वाद्धक्येन न Sm नानिभूतः इति aq तसु sazia | 


fe aula? त्यात व्यतरेकः | mg TRE‏ چو 


' uaF Du 
famíata | है भूपते | fam सतत सत्त्वेन qonga us 
FATA समासतः da anat 8۱11187 गांत: SIAT 
पक्ष ígs wur गरुड़ quu, cafamagar fami ۰۱ 
मतिगमनं ag तथाभूतः गरुड़वाइन Ria यावत्‌, 5501: ۰ 
faar पके कमबावाः पातिः, TTT 85 यागाचुछानेन uu 
agrzanafa भाव: सतां साधूनां गतिः WAT: wa 18187 


ast waa isa निःशट्वित wa aaa टुगमिति यादत्‌ 


हायत: पचे बैकुण्ठाख्यस्थानस्थितः, गोलोकानां प्टथिवोस्थसान- 
दानां. UG masa तदाख्यभुवनस्य Tag अद्वितीय (anna 
grew: Qui 'रञ्जनाटिति भावः पक्त 7 अङ्गस्य ۰ 
रक्तजनव्य पचे afanta: das WT रितः, धरणं SECA: 
लोरसिह्यमरः | STAVE: SATAY अभीष्टपूरकः SHIA 78 I 
qua facia la MT 888 टासतांनच 
गतः न anp Cruq समानधना ad aag zum 
aa: ag न कखापीति भाव: अतः ASA aff aR 7 


maa xía जाने सन्ये । ARTE | ag utimited 


BRT ॥५३॥ 
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राजप्रयास्तिः | 


भर्मेण राजसे यस्मात्‌ ततस्ते धमराणता। 

प्रजासु द्ण्डधरता सम्मता न तु कालता ॥१४॥ 
ME: JUSTA नृपते 17 
जातोऽपि प्रथितः कुवेरपद्भाक्‌ नेवासि चित्रः डि तात्‌। 
पाशाद्यो zu | वाझिनीपतिंरथो पवादिगी जा [प बत्‌ 
तच्चित्रं न च वासणीमधिगतो नो वा ASAT भवान्‌ ۹۷ 


धर्मेणात | त्वं ama धरेण राजसे TAT astio, 
ततः कारणात्‌ ते तव घसराजता यमत्र FUT शेषः | HTT 
GRATO MEA RA, किन्तु कालता अवात्‌ ST: तस्य 
भावः कालता संडारत्वनिांत न amfa शेप: c यसख ware 
तया शास्तत्वनतुकरांप किन्तु aq निज्षडकपलोकषपडारकत्य 
न WU gats: | AGE ब उत्तम (ubl 
"ux fad हे vera त faa wad verha daa 
cía Satz: पक्षे gie: FET: पुगयजनाना विशयः ا‎ ary- 
नासत्यर्थेः Sat: aña: अस्णोरिति यावत्‌ بے ہوم وو‎ चोट: 
घुण्यननेश्वर दाति PIAAC | तथा رد‎ fu: qaq : 
प्रिय: Te dua: TIA इति यावत wa sraa: | E 
سد‎ प्राथितः विख्यातः یں‎ gaara भजते दूति 
तथाभूतः, कुत्सायां क्वितियन्दोऽयं शरीरं वेरसच्यते | कुवेरः कुश रोर- 
ara gera | नेव afa नेव अवसि, ag fe faay aaa 
कुवरयुणयुक्तो$प कुवेरो नासोति ata: | è وو"‎ | ow पाथाद्यः 
पायक्रोड़ायोलः Ua megn, वाहिनोपति; सेनापतिः چو‎ 
adaa: au fag पत्मा हिगोथ: ufwarar fari इशः afuufa: 
wu भयान्‌ वारुणों aT पचे वरुषप्राह्षितई few पाञ्चनासित्यर्यः 
SON Sure: न प्राप्त: न guata भावः, नो वा जड़ानाँ 


am: We waa ig; Gait जाः 


` 


x 
á 
=. 
A 


885117 <n: au) 


राजप्रयस्तिः | - ९४ 


जानै णुद्दमतङ्गजाधिपतितां जोवे च ते गोरवं 
खर्गवासिसलोकतां नरपते | लोकाधिपत्यं 1۱ 
शास्त्र षु प्रथितं agaia ति qe चणात्‌ 
पौरख्ये षु समादरो न च तवेन्येतद्दि चिव' ۱۷ 


मिंचोट्याय यतसे सततं पुरस्तात्‌ 


_ पौरख्यवासिष कथं न वबुप्रचारः ॥ ५8 I 


fanfare a: तत्‌ faa اع‎ भवतः बसूच मित्वेऽपि TUR: 


maestra नास्तोति Bata: | ag जविक्राडितँ त्तम्‌ puud 
जाने «fap हे नरपते! ते, तव aimarai aza- 
gaa ud शुइमातक्कब्य बेतगजच्य Armaaaa: व्याधिपतितां 
तथा जीवे प्रागे ud zga wu ama इति भावः 
गौरव सम्मान qa वासिनां Barat gradi "11131127 
“811 17 यावत्‌ पचे खरगे «fast Ta 


aña, बोक्षानां जनातां पक्षे aari भुवनानां, a ین‎ 


जने इत्यसरः | aua TIT तधा स्वच्छ aug SU 
दशनात्‌ PATI भावः xig प्रचित ۲. 
faa नवनानि यख aa: qw पक्षे waaay 1۱ 
وی‎ fan न च समाद्र: 7> 


fam तव dice | quis: 
gr fern ससादरः az 


¡amara de 


gu: vea ٤٤ 
wate एतदव FF faa 7 


Rites (aiuti ब्यतिरेकः | 
Za | aig RET vu Mil 
| d aaa एरखात्‌ aut: qai ददशि च 


व उदयाय यते SER, 


Tamtzarata | 
faaui وو‎ पचे fames wa 
ug qa TAF 


aguit: 


R 


aa 4 
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राजप्रशस्ति: | 


La C ^ = \ 
गिरोशयेवनान्सरूधा 1-71 i 
1518381887 सूप | निन्नगत्व न चायित; ॥५५॥ 
रामकृष्णासेवनेन गङ्ासङ्गसनेन च ۱ 
मित्रप्रियत्वाद्‌ यसुनाभावेऽपि तव BRAT ॥५०॥ ` 
~ e ^ - . 
सुशाचन 可 ۹۹) 8۹7٦ 
इजराजो न 5388:3157: | 
ware aan RA लोक्षानित्यथ: چو‎ पूर्वाटिण्वात्ति नो 
Waly vg BAT यन्य देश निकरे यन्य ए SEGA agha: |. 
vari wu किरणदः दभः, पोरख्यबानिष afan =e 
तव aguar धनांवतरण न oF किरणदानं न। एतेन qu 
fema: waa quy घनटानसचितनिति व्यञ्चते | वसन्त- 
“तिलक, var [Lod 
गिरोशेति | € भूप! a aa? शिरसा गिरोशब्य Rang 
qa aut शिरसा गिरोशस्योति भावः az ळछतोया aig 
गिरोणल्य 8538115۲۲ यावत्‌ तथा Saba त्रयस उत्तनसध्यनाधस- 
लिदिधट्ण्डुरूप ध्याचार इति भावः fang وج‎ विभषण्यात age | 
ë Eu . 221 > 
aa ल्लिविधमागेण vada शोभासस्पाट्कादिति - भावः EN. 
TATA शोभाजननादिव्यथ: ٦1ج‎ afaa: E न व न á 
fra naia तथोक्का ag um 


तत्‌ नोचमायावलस्ित्यः 


Tafa यावत्‌ uta: | गङ्गा famir तन्तु न तथेति Afa- 


रेकः ॥५८॥ 

रासेति | रासलप्णयोरासेव्नेन, गङ्गा बाः 和 q 
मित्राणां guri va aaa WE = प्रियत्वात waa agar 
Slug awa 378551585777178 भावः 
Basia wear न्मिलता چو‎ 
AT THe इति RTT: | 


तव AGAIN Agata 


c r D ~= 7 
WS: | यज्ननाज़ल सिन 
SU RET ۱۷ 


P 


TEST 83۲81 8 

कमलेग्ोऽपि न वा जनादनः eee 
कुयासनरतोऽपि 可 कुशासनविवजित: | 
दानवारिसेवकोऽपि :116ج‎ 1 
TAT कलिमलनाग्रं भजसि च जगदावासम्‌ | 
चलयसि विनतत्रासं रचवसि ZI! सुरवासम्‌ ۷ 


gurl = qu^ चपवित्रः UF शोभन: aim: 
न तु AuTi, द्विजराज: fare aguafazio घ॒ राजते 
vía तथोक्ताः Wa चन्द्रः, FAUT: गगघर NE | न कलषः 
भूषितः न aaar: | wav: घनटाता पंचे धनपतिरॉपि mi- 
रतां agfgantızat त्यजन्‌, | ोपतिराप SA 
agda ننس سد‎ : | व्यातरेकानङ्कारः 
Hš ell =i 

कुथासनेति | wo FUAT: कृ +68 97 
कुशाउनात्‌ कतृसिंतनावेन uaa سس‎ mafia: UR:s 
दानवानाम्‌ am विष्णु: qa وو‎ टानबारिविवर्ज क? 
quat gafa qufaé aaa gmail asal- 
adad: | wa ۹ء 081و‎ Aa wae 


yanataı: स्व रव्यञ्जनसं तेः l FRAU ठेनेवाष्टत्तियेसक fafa- 


गद्यते | इति far: पटेस्नेकाधामिधाने खे ष ٤8 sia |. यनु? 


Y aang ۷ 

N ` l b 9 
कलयसोति | हे न्यप | کہ‎ quita TIT quat 

कलयति aT, 8 چیہ ہے‎ firm Haid चारा" 

अयसि च ۱ (विनतानां शरग्पागतानां IS भय aq निरा" 


A z पि ET 
fi iz magri (RUAT < 
aufs, qual देवाना पाउ 


L. pari 


E राजप्रथस्ति: | 


नानातीधंसमाथयो दिजकुलेनाराधितो भूयसा : 
TT सौरभशालिनां सुमनसासुल्लासहेतुस्तवा i 
गम्भीरोऽतिदुरासटोऽहितजुषां we कभूमिभवान्‌ 

aa कोऽपि जलाणयोःसि HEAT तापस्य wp 1६२ 
ES evacrisa: करे 

š माद्योध्वेजमुखादिलाव्छितः | 

۱ मालया वनजया च शोभितो 

वेप्णवाइमखिलं gaara: ۱ 

सवेषां तापनाशाय 3ج‎ मलयाचल: | 


नानेति। भवान्‌ मानातोथानां agai साधनां समास्य! 
T. 
मातिः Ww वहजनावतरणमार्गाणां aaga: 155887۶ is 
kı भाव!, भयसा EAT gaia 


finaz a uu पक्षिसम- af 
^ 
Qa ین‎ 


| aaa: uga सततं सौरभशालिनां gaa- 

afamar: पचे gramai Wasut सनखिनां uu पुष्पाणाम्‌ NS‏ اد نا 
ور ید سیف è 851555: vada: पत्ते famada: गम्भीर:‏ 
ہر ںید इजनाना‏ تل شش पचे‏ | 
पक्षे ARA रोगियों इरासट्‌ः THT: प्रद्मायाः‏ 
aa UE; | qug‏ 


É 
N su: पक्ष amag एकभ मि: 
! महता जनाना AUT gaa पक्त छ 


शण: शान्तये उपग्रसमाय 
f | 5 6 A 5 
0 कोऽपि जञ्चाशयः aia इति wap 
1 


| | "y बविक्रोडिंतं ET ॥६१॥ 
ls fa | 


त्व करे शद्धुवक्राभ्यां riefen, uga: ध्वज 
छखाटिना MES A 
55387818537۰ ina च्च, 


fama iaa: | 


BOG तः, 可 可 可 可 T WT war 
"WS qeu UNE विण - 
तस्मात a विष्ण रसोति भावः 1887 


खत; 


2 5 ۰ سے ہہ ہیک چا 
जनाना तापनाशाय au: gfau-‏ ہ58 त्व‏ | 55511515 


nn 
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RIS: 


qa न ala 3 zalzıaaa 1 
a दानवारिपरिसेवनमात्रकर्मा 

निव्यादिकर्मसु तथा हत्यदानधमा | 
लोकादिरक्षणविधो 5187 


दानादिनायितजने छतदेवशमोा ॥६६॥ 


saad डि सरसां कमलोट्याधं 
भास्वान्‌ दिवेति विदितं qq ! लोकमध्ये | 


= सर्वदा तु जगतां किल सबंदाना- 
ZAA नरपते! ۱۷ 
DITE 


: š z SUR ge ea Bes 
fendi जचयाचनः, ud AF zen aza न zata 


amasan इति लल 72557000۰ naaj 
afafa | = ٣ fT: ag परिचेवन qur 
समाराधन मेव कमे यश्व qu Zeug पानक इत्यथः नि 
aay azat प्रत्यवायः afga aa च्या 
afea maafana GETS [ 1 

Nat ad पालत्व्यापारे गतः ا‎ gaa: 


गे aa ताहशः तथा aaa 

४ ا‎ 
3 = चानां गमे Za aura: AAAI, 

जने cies: AG zarai गस चल š m 

बसन्त तिलक eva ۱۷ 


रानेन देवास्ुष्यन्वोति भाव: | à سی‎ 
۱ ! : 5ھ‎ जगति 
sera ति । š aq 49 qa: 155۰. í 

š E ° w ES ce re = 
1 xi सरसां जबायांनां कमखोट्याथ agate 
دی‎ a नरपते! ag 


u SS zx fafed ज्ञातस्‌ | 
aaa Î saga KIT fate Le e i 
3 Phe Kal Ue E quce 8ھ 5٭‎ uada 
> 7 and 3 

जगता भंतलवा खिना 7 ٠ A 
ES 7+ 70 eat seta aa 

2 1 

त्‌ सवदा le 


वसन्ततिलक zur us 


al san: 
ATT 
o] $ 


रेकाल छ्कारः । 
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राजप्रथ स्तिः । 


aa š ९ N 
उद्येनव सविता जगदुघमप्रवत्तक: | 
अरदो दयेऽसि पते | सवधमप्रवर्तक: ॥ ६८॥ 


i waq asa मनसा परिशीलि तोऽसि 
ne - ध्यानेन सुद्रितट्या च विलोकितोऽसि | 

| E तस्मात्तु ते परिचयो मयि asa 

aaa मे परिचयाय AT यत्न: ॥६ ० ॥‏ ا 


तव गुणनिकरान्त' नेव गन्तु' समर्था 
वयमिति विरताः स्म यान्तियोगाञ्च राजन्‌ ! | 
कलयसि गुणलेशं दोषजालं जहासि 
गुणिगणगुणलेयादाशतोषो भवान्‌ यत्‌ ॥७०॥ 


Sila] हे waa! सविता aa: 


ST: सम्यगिति 
es T ENS ° S 
QU: 317 घनस्य काय्य स्य HITS: 


faut: | त्वन्तु و‎ 
किथिन्यात्रोटये अलशाबमालराजकाय्य परिदशनेऽपो ति भाव: 
E UA E er 
सवषा प्रमप्रवत्तक: तव गायने सव एव g स्व HAT وچ‎ 


SIRIA भाव: | 535,1558 [EN 


watefa | € राजन | 


~ 


त्व TAT सततं चुतः चस्ति तव "TW 


oa جم‎ ame ran CS = 
WRT Batata भावः, aaar परिशो नितः mesta न्ट डति 
aafaa: व्यास, ध्यानेन 87 


q निनोलितनयनेन, 可 
विलोकितः दृष्ट; afa, 


Tura d तव परिचयः 
यद्य 可 Gu से मस पण्चियाय सन एप: 
SY कोहग इति spans arta 
तिलक उत्तम ||६&॥ 


सवि awa 
Se: प्रयासः 
त्य खोमोति भाव; | वसन्तः 


तवेति ® राजन्‌ | वयं तब गु 


ग्रनिकराणां GUIA 
अन्त पार गन्त नेव सस्था: 


Tal: 


xía यान्तियोगात्‌ परिच- 
"I Fat: विरताः ञ्ञ निवत्तोमंहे 


तव गुणणनादिति भाव: | 
VI यर्‌बिञ्च COK EEES 


ख यत्‌ यतः ग्रुणिगयानां 
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USARÍA । ३१ 


गुणानामाधारे शुणिजनगुणग्राह क वरे 

ढ्यासारै पारे बचनमनुवर्णेकनिलये | 

aan विज्ञप्तिनयनपद्वीमेत्य सहसा 

सदा सानन्द तं विरचयतु नित्य रमयतु se 
ग्रशस्तिपत्रिका यत्नात्‌ यीतारानाथगर्मणा | 
दिजेन रचिता qui qua fat शिवम्‌ 19२॥ 


afa यीतारानाथतकेवाचस्पतिभद्टाचाखविरचिता 
amaia: समाप्ता | 


erg ig qamía ata: wa: guia saa TEI 


Rusta टोषरागिञ्च 86 gfarararga रित शेष: | मालिनी” 


zug ای‎ 


गुणानामिति। TUTE व्याघारे qa gía aT 


[ zz" cardi f रे दुरयः 
yaaga? JUEGAS दयादार छपानिधौँ अपारे gut, 


agau वचनान्यव «qiub: mau: asiq umfaua 


विज्ञः aif zat 
efgarararq एषा सम TANA: afafa यावत्‌ TÎ 
qa सहसा तं राजानमिति शेष: ST 


a muag च । शिखरियो - 


gfeug agfa शेषः 
सानन्द ً٘ 85 ada नित्य aa 
zag । 9१|| 

तषास्तोति | NETA 
1 तस्य zia चिर 


maasui दिजेन aaa "d aq 

ग्गस्तिपल्लिका ٤8 fas agag AD‏ ےچ 

Ha 1७२६ 

xía खरोजीवानन्ट्बिद्यानागरभट्टाचाय्बे a EU 
राजप्रगारव्याख्या 171 


س 


Gata ग्रन्धः | 
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E fs, ७, 
VIS 1517197577٠۰ AS 
कनिका 

O 31۹71:73 

९७ न BYRD शेफ 

انام 
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[ २] 


टोक भ È १ ^ 
ھ0‎ HAR 可 HT 本 १० | ८६ अनधराघवताटक Sm : 


gar (वेद्य) 8 | ८७ Zaaaıgu HIT 1 
EN 
aer Ras) १ | ہے‎ MAA सभाष्य १ 
, वरेतालपञ्च विंशतिः W | ८६ सीमांसापरिभामा fo š 
e प्रातज्ञनदशेन(सभाप्यसटीक) >| co अससह[लोगाचिमी मामा) i 
۱0116 > بے‎ CHAT सटीक १ 
६५ ۴ ४ | ar Raga सटीक 17 
| ES ङप्रसान चिन्तामण # | 2२ कथासरित्यागर (ax) A 


po नागानन्द नाटक p | 28 پان لسوت‎ 1 


। ६८ quus ¿mag aura M ey न्यायटशन सभाप्य agfa २॥ 


७१ सासवेटस्थ astra 


*٭8٤۶5‎ wiwsíwdi ? 


l 

| 
७श्विद्गगालभञ्जिकनादिका सटीक? | LE 1) 8 7ء74‎ 
| 


ge १००सस्कतशिनामसअरीडितोंयभाग:! 
७१ क्ारस्डव्यूच (startet) २ oot ATT RR MANI | 


a 
७४ कुवलयानन्ट अलङ्कार qz im २ 
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